ram rag mani सदा बिजयते राम रामे श्रम भगे रामेड़ाभियता निशा 4 चम rama
tsmainamarामा ना prazna partrmramsयदasोsa रामे चित तलया सदा भवत में भोरा मा माम
धर भर जन भव बिजाना मर जन सुख सम पदा करजन जम दूता नाम राम रा मेत गरज नम नम
कमलनाभ nm, कमल मा हल ने nma कमल पा दाल नमस्ते कम ले कण यो, ब्रह्म नम विदधाति
पूर्वम, जोवाई, बेदानशचप्रहिनोतितस मई तग्ंगहादेवमहात्म, बुद्ध प्रकाशम
mumुुरबईशरणम प्रपद वेद वेदांत, बेद आनंद कंदर श्री राम चंद्र चरणारविंद चंचरीक
महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ
होगा भजुगिरिदरे गोविंद, गो paalaघलबीरधर गो बनद गोहpaalaगो गो pla जो गद गोबिंद
गो pahala बोले साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार की जगत गुरु रामानुजा चार्ज की अब आप
लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब
तक मैंने बताया कि 3 तत्व सनातन तत्व हैं 1 ब्रह्म 1 जीव 1 माया इन्हीं तीनों में
कोई मय होगा और कोई मेरा होगा इस प्रश्न के समाधान में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान
प्रमाण, उपमान प्रमाण या युक्ति आदि काम नहीं देंगे इनकी गति नहीं है
अतेयोशास्त्रं वेदों के द्वारा बताया गया कि मैं नाम के तत्व का नाम है जीव और इस
जीव के अतिरिक्त अर्थात मैं के अतिरिक्त 2 बचते हैं 1 ब्रह्म 1 माया इन्हीं दोनों
में कोई मेरा होगा कैसे पता लगाया जाए तो अनुभव से भी पता लगा कि यह मेरा अर्थात
माया का जगत मेरा नहीं है यह अनुभव से सिद्ध हो सकता है क्यूँ मैं जो आनन्द चाहता
हूँ अनंत अनंत काल का वो अनंत जन्मो में भी इस संसार से माया से नहीं मिल सका इससे
यह तो सिद्ध हो गया ये मेरा नहीं है अब जब ये मेरा नहीं है तो 1 ही बचा ब्रह्म
भगवान वही मेरा होगा हाँ बेद ने भी बता दिया दिव्यों देव को नारायणों माता पिता
ब्राता निवासा शरणम सोरिद गति सुबा लो परषद छे 4 तुम्हारा सब कुछ रिश्तेदार संबंधी
हितैशी अंशी पिता पालक वह भगवान है वही तुम्हारा मेरा है गीता ने भी कह दिया इस का
अनुवाद गति भरता प्रभु साक्षी निवास पर सोरित्रभवपरलयस्थानम निधान बीज बेय 9 18
वेदांत ने भी कह दिया अंशो नाना व्यापा दे साथ हमारा उससे नाना सम्बंध है 1 नहीं
हम संसार में 1 ही संबंध वाले को संबंधी मानते हैं यह हमारा पिता है पिता है तो
बेटा भी होगा क्या देखते हो ये पिता है बस पिता है माता नहीं है बेटा नहीं है भाई
नहीं हैं सखा नहीं है वो और और लोग हैं ये देखो माता जी आ गए ये देखो भाई साहब आ
गए ये देखो हमारे बेटे साहब आ गए ये सब अलग अलग हैं और 1 ही नाते में हम भूले हुए
हैं अटेचमेंट करके और सब नाते 1 भगवान से हैं मोरे सबई 1 तुम स्वामी दीन बंधू उर
अंतर यामी लक्ष्मण ने कहा आराम से जब राम ने कहा हम लोगों के पिता जी बूढे हैं कुछ
हो गया तो फिर दुनिया क्या कहेगी लक्ष्मण ने कहा अब ये नहीं मानेंगे इनको खरी खरी
सुना दे तो उन्होंने कहा हम बन महाराज मैं दशरत को बाप नहीं मानता राम के सामने
बोल रहे हो और हम तो धर्म संस्थापन का आदर स्थापन करने के लिए आये हैं उन्ही के पर
हाँ जी सच तो सच हैं भ्राता भरत पिता राघव तुम मेरे बाप हो तुम तो सीरियस नहीं हो
बूढे नहीं हो और साथ रहेंगे तुम्हारे तो चुप हो गए राम नहीं बोल सकते कुछ तो चलो
चलो बेटा पर धर्म वाले हो गए तो उसमें ये माइक धर्म फिजिकल धर्म कट गया पर धर्म के
आगे अपर धर्म कट जाता है क्योंकि ये परिवर्तन शील हैं अपर धर्म कल मैंने बताया था
न ब्रह्मचर बदला गृहस् फिर बदला बाण प्रस्त फिर बदला सन्यास यह बदलता रहता है
ब्राह्मण का ये क्षत्रिय का बदला ये वैश्य का बदला ये सूत्र का बदला लेकिन परधर्म
ये सबके साथ रहेगा ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्ती हो, चाहे पाणपरस्तीहो चाहे सन्यासी
हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे खत्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे सूद्र हो, चाहे चौपट
हो, चाहे कुत्ता बिल्ली गधा हो कोई जीव मात्र हो पर धर्म सबके लिए 1 है अपवित्र
पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा यस मरे कुंडली का काम ये परधर्म है भगवान श्री
कृष्ण की भक्ति को जब माया का हमें ज्ञान हो गया अनुभव हो गया तो श्री कृष्ण ही
हमारे सर्वस्व और सब सम्बंधों से युग है और सदा मेरे साथ है धान 2 संसार के फिजिकल
संबंधियों में 1 भी सम्बन्धी 1 जीवन भी साथ नहीं रह सकता अरे बताओ कौन तुम्हारे
साथ रहता है तुम जरा सा पैदा हुए कि तुम माँ के पास माँ भी काम करने जाती हैं दिन
भर घर का निरंतर चिपटाए नहीं रहती बाप भी जाता है ऑफिस में व्यापार में तुम्हें
गोद में नहीं लिए रहता 24 घंटे फिर थोड़ा बड़े हुए स्कूल जा रहे हैं आप कहाँ बैठे
हैं माँ बाप साथ में और बड़े हुए बुढापे तक कोई साथ नहीं जिंदा है तो भी और उसमे
मरते भी गये पिता जी गये आज माता जी गयी आज बड़े भाई गये और छोटे भाई चले गए अरे
बेटा मर गया मैं जिन्दा हूँ ये नाटक रोज हम लोग देखते हैं लेकिन भगवान वो सदा
हमारे हृदय में हमारे साथ रहता है सदा 1 बटे सौ सेकंड को अलग नहीं हुआ न होगा
हमारे मरने के बाद अब तो सब छूट गए संसार के रिश्तेदार हाँ जी अब तो अपना अपना
मामला है जैसे भोजन करते हैं 1 मेज पर पिता भी बैठा है माँ भी बैठी हैं बेटा बेटी
सब बैठते हैं आजकल रिवाज है अब खाना खाना शुरू किया सबने जिसको जो अच्छा लग रहा है
वो खा रहा है उससे हम से मतलब नहीं हमारा पेट भर गया हम बंद कर दिए वो खाए जा रहा
है ठीक है जो खाये सबका अलग अलग हिसाब है शरीर का भी बाप को बुखार है हमको नहीं है
जी हमको संग्रहणी हो गई बाप को नहीं हुई भगवान सदा साथ है मरने के बाद भी साथ चला
सैयदासमाछरिरा दुतरातकोप्रागे नातमनारूराउत्रजन यात बिद कह रहा है 4 3, 35
ृहदरकोपनसाथसाथ जाता है मर गए हैं हम साथ रहेंगे स्वर्ग गए साथ रहेंगे कुत्ते की
योनि मिली मरने के बाद साथ रहेंगे कुत्ते के अंत करण में तुम भी रहोगे हम भी
रहेंगे ऐसा है लेकिन हम भूल गए हम भूल गए अपने सरबत को और शरीर के नातेदारों के
चक्कर में पड़ गए उसका परिणाम माया का अधिपत्य उसका रिएक्शन दुःख अशांति अतिरिक्ति
अपूर्णता अज्ञान अनंत साल बीत गए हम अनादी है न इसलिए तो शास्त्र वेदों ने कहा कि
हमारी बात मानो ये तुम्हारा नहीं है वो है ऐ माया का जगत तुम्हारे 1 तुम्हारा और
है उसके लिए तुम्हारा शरीर 1 क्षणिक हैं 1 दिन मिला 1 दिन छूटेगा लेकिन इसके लिए
संसार आवश्यक है अरे सबसे पहले तो तुम्हारा शरीर कैसे बनेगा अगर संसार न होगा
तुम्हारे बाप न होते तुम्हारी माँ न होती तो उनका बीज न होता रंज न होता फिर वो
मिलकर शरीर कैसे बनता इसलिए संसार तो माँ के पेट से ही जरूरी हो गया फिर शरीर का
पालन पेट में भी हो रहा है वो कैसे होता है माँ जो खाएगी उससे शरीर बनेगा बड़ा होगा
क्या यंत्र हैं खाये खाना माँ उसका हिस्सा मिले हमको भी है देखो अगर किसी से कहे
शिरसासन करो 1 आसन होता है योग में सिर नीचे पैर ऊपर तो पहले तो 5 मिनट भी बड़ा
मुश्किल है अभ्यास करते करते 1 घंटा लोग कर लेते हैं लेकिन कोई कहे की 24 घंटे करो
पॉसिबल और आपने 9 महीने सिर शासन किया माँ के पेट में 9 महीने पैर फैलाने की जगह
नहीं थी गर्भाषे में पको पता नहीं है भूल गए होंगे किसी डॉक्टर से पूछ लेना ये सब
कष्ट तुम भोग हो शंकराचारी ने कहा पुनरपि जननम पुन रपिमरनमअपुजनन नाम बस 3 काम
किया तुमने पैदा हुए रोये जिंदगी भर रोये मर गए और रोए फिर माँ के पेट में उलटे
टंगे ये है मेरे को न जानने का दुष् परिणाम इसलिए तुम्हारा भगवान है यह बात जानूं
बेदने शास्त्र ने कहा लेकिन उस ने यह भी कहा कि तुम जानने का जो तुम्हारे पास साधन
है न बुद्धि उससे नहीं जान सकत jogiapsaanotakrna beti bed ncatabetaतमारगरम पुरु
महंत श्वेता नतत्रचकछुरुगछत वहाँ इंद्रिया नहीं जा सकती न मना मन भी नहीं जा सकता
वहाँ तक नबागगछतबाणीबाणी नहीं जा सकती वहाँ तक यह तो बाचोंनिबर्तन थे ये केनो
परिषत हैं 13 यह तो भाजनरतनतेप्राप्प मनसासहातैतरियों परिशत दूसरी बल्ली का चौथा
अनुभाग ये फिर से मंत्र है आगे दूसरी बिल्ली का नौवा अनुबाक ये ब्रह्मो परिषद में
भी मंत्र है यह तो बाचोनिवरतनथेये साडो पनिषद में भी मंत्र है 21 ये सरभोपनिषदमेभी
मंत्र हैं बीसवाँ इंद्रिय मन बुद्धि जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक माया है वो नहीं है
न चछुशायतेनपिबचा ना ने देव तपसा कर्मणा मुंडकों पनुष्य 318 इंद्रिया नहीं जा सकती
कोई कर्म धर्म तपस्या ज्ञान योग वहां तक नहीं ले जा सकता इन सब से पर मन मन का सा
परागति 1 3 10 1 3 11 कठोपनिशद वेदांत भी कहता है दादा व्यक्त मा वहाँ बुद्धि मत
ले जाना भागवत भी कहते हैं आस्थाय योगम निपुण समाहित तमनाध्यगतयता आत्मसंभवा अरे
छोटे, मोटे की बात नहीं करते जो ब्रह्मा है ब्रह्मा तो जब भगवान की नाभी से प्रकट
हुआ और कमल के दंड से तो उसने कहा मैं कहाँ से आया पता लगना चाहिए तो अपनी योग
शक्ति से कमल के नाल में घुसा चला गया चला गया हजारों बार लौट आया पता ही नहीं चला
ये कहाँ तक लम्बा है यानि वो भगवान तक लम्बा है वहाँ तक नहीं जा सका 2 6, 34
समबतसरसस्रानते धिया योग बिपकवयाएकहज़ार वर्ष तक योग शक्ति के द्वारा पता लगाने का
प्रयत्न किया ब्रह्मा ने 1000 वर्ष दिवर दिव्य वर्ष क्या होता है उनका 24 घंटा
हमारा 1 साल उनकी 6 महीने की रात होती है 6 महीने का दिन होता है यानी 3 लाख 60
हजार वर्ष का 1000 वर्ष 1200 वर्ष का 4 लाख 32 हजार वर्ष कलयुग और 24 सौ वर्ष का
यानी उसका दुगना द्वापर 36 सौ वर्ष का त्रेता अड़तालिस सौ वर्ष का सतयुग यानी 43
लाख 20 हजार का हम लोगों के अनुसार 4 युग होता है और 12 हजार वर्ष दिव्य वर्ष का 4
युग होता है और ब्रह्मा का 1 दिन मैंने बताया था 1 दिन 4 अरब उन्तीस करोड़ 40 लाख
80 हजार वर्ष हम लोग का और 1 करोड़ 20 लाख वर्ष दिव्य देवताओं का यानी 2 करोड़ 40
लाख दिव्य वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन 24 घंटे होता है उस हिसाब से ब्रह्मा की उम्र
सौ भर चुकी है 3110 अरब और 20 अरब वर्ष का ब्रह्मा का आयु काल है उसके बाद प्रलय
हो जाता है तो 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ने पता लगाने का प्रयत्न किया नहीं लगा सका 3
6, 38 भागवत ना हम न रूजम यद्रतमगतिबिदूर न भाम देवक के मुता परे सुरा भागवत 2 6
36 ब्रह्मा कह रहा है मैं भी नहीं जानता उसको शंकर जी भी नहीं जानते और कौन जानेगा
मेरे बच्चे बच्चे हैं जो सनकादिक वगैरा कोई नहीं जानता शंकर जी भी बोले न हम विरिन
चो न कुमार न रद न ब्रह्म पुत्रा मुन या सुरेशा छे 17, 32 मैं भी नहीं जानता
ब्रह्मा भी नहीं जानता और कौन जानेगा फिर ब्रह्मा कहता है जाननतएबजानंतकिम बहु
त्यान में विभो मानस हो बापू शो बाचों बाई भवम तब गोचार जो कहता है मैं जानता हूँ
ठीक है बोले बोलने को क्या है कुछ भी बोल सकता है कोई आदमी लेकिन मैं तो नहीं
जानता क्यों नहीं जानते जी तुम अरे मैं कैसे जानूंगा वो तो जब से था, जब था, मैं
भी नहीं था मैं तो 1 दिन पैदा हुआ न कहीं हनुबेदवतावरजन्मलयोग्र सरम यतउदगादरिशिर
अरे ब्रह्मा तो उससे उत्पन हुआ है उसको उसके पहले का क्या हाल मालूम है या मनु देव
गणाउभय देवता वगैरह तो और बाद में हुए सरस्वती बृहस्पति वगैरा उसको कोई नहीं जानता
10 सत्तासी 24 दुपतएबेनंतया 10 सत्तासी 41 अरे ब्रह्मा नहीं जानते सो नहीं जानते
हैं ठाकुर जी तुम भी अपना अंत नहीं पा सकते क्यूँकि अनंत हो अनंत का अंत नहीं होता
अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत क्या बढ़िया गणित है अरे कोई शांत हो लिमिटेड हो और आगे
हो तो और कुछ निकाल जाए 1 भी उतना कम हो जाए लेकिन अनंत ऐसे कितने निकालते जाओ
पूर्ण स्तपूर्णमादाय पूर्ण मेवा शिष्ट ते दर को परिषद 511 पूर्ण से पूर्ण निकाल
पूर्ण बचता है ऐसा पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म pshapरमात्मनोजनो n bu, dapi समाधि
युति भी 9, 8, 22 भागवत ब्रह्मा समाधि लगा लगा के थक गया नहीं जान सका और गीता भी
आपकी यही कहती हैं बेदाम समतीतानी वरतमान 4 भविश्यानचभुतानि माम बे द न कश न मुझे
कोई नहीं जानता अर्जुन 7, 26 क्यों नहीं जानता यह जान सकता गुणमरभाबरभिरमिदम जगत
मोहित भी जानती माँमेभ्यपरमब्ययम 7 तेरा जीता जीव की बुद्धि 3 गुण के आधीन हैं सत
गुण रजो गुण और वो गुण हैं गुणातीत हैं इसलिए कोई नहीं जान सकता इंद्राणी पर
न्याउइंद्रिबपपरम मन मनसस्तुपराबुद्धिर जो बुद्धे परतस्तुसागीता 3, 42 वो इंद्रिय,
मन बुद्धि से परे हैं उसे कोई नहीं जान सकता अरे कौन जानेगा श्रीकृष्ण भगवान अभी
5000 वर्ष पहले आये थे स्वयं भगवान थे कल्प में 1 बार स्वयं भगवान आते हैं और बाकी
टाइम में उनके अंश आते हैं उनकी कोई बात समझ में आई किसी के हम लोग भी थे देखा था
खडे थे कृष्ण बलराम धनुष को हम लोग गए थे ना ना रो muरiमanपानमस्वजनो सता सस्ता
सोपेत्रोशुशु मृत्युर भोज पते बiराडबिडुशामततपम परम योगी नाम बृशणिनामपरदेवतेति
विधि तो रंगंगतaसागरजा 10, 43, 17 भागवत क्या मतलब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत
देखी तिन तैसी सतगुणी ने देखा सत गुण दिखे रजोगुणी ने देखा रजोगुणी दिखे तमोगुणी
ने देखा डरने लगा इसके तो 1000 सिर हैं 2000 पैर हैं 6000 आंखें हैं हमको खा जाएगा
विदुशन प्रभु विराट मय दिशा बहु मुख कर पद लोचन शिषा हम संसार में किसी को देखते
हैं तो यह तो अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा यह तो कॉमन लगेगा किसी के 10 20, 50
सिर हाथों पैर नहीं दिखाई पड़ेंगे ये क्या शरीर का चमत्कार है ठाकुर जी के ये तो
शरीर का हाल है और लीलाओं में घुसोगे तब तो पागल हो जाओगे कुछ समझ में नही आयेगा
सीता के योग में रो रहे हैं सर्व व्यापक हैं और रो रहे हैं वह क्या कमाल है सर्व
व्यापक रामण के हृदय में भी है और सर्व व्यापक भी है तो पता नहीं है कहाँ हैं सीता
उधर से निकले भगवान शंकर पार्वती तो मन ही मन प्रणाम शिवकी ना ठीक है और करने
चाहिए शंकर जी पार्वती का दिमाग खराब हो गया और सुनो पारवती कोई तुम्हारे पड़ोस की
हाई स्कूल पास लड़की है क्या दिमाग खराब हो गया अरे यह तो भगवान शंकर की
लादिनीशकतीहैं इनका कैसे दिमाग खराब होगा है क्यों खराब हो गया शंकर जी ने प्रणाम
क्यों किया बड़ा कौन है शंकर जगत बंद जगदि सा सुर नर मुनि सब नावत शिषा सोन्रपतनय
किन पर नामा उन्होंने राज राजा के 1 लड़के को प्रणाम किया अरे कितना बड़ा राजा हो
उससे क्या होता है ब्रह्माण्ड के राजा है हमारे पति शंकर जी जगत बंद प्लस जगदीशा
जगत के ईश लेकिन शंकर जी गलती नहीं कर सकते वो तो सर्वज्ञ हैं भगवान हैं लेकिन
क्या ऐसा हो सकता है किसी राजकुमार को शंकर जी अपने से बड़ा मान ले लेकिन वो गलती
नहीं कर सकते लेकिन लेकिन लेकिन दिमाग खराब हो गया अच्छा मैं परीक्षा लेती हूँ लो
जिनको ब्रह्म कह रही है उन्ही की परीक्षा लेने जा रही हैं सीता बन गई पार्वती सीता
बन गई मेकअप करके नहीं वसा रूप ये भी तो भगवती हैं ऐसे तो दे बीवी बिल्कुल टू कॉपी
है भगवान राम ने कहा माता जी अकेली कैसे बैठे हो अकेली कैसे बैठे हो यानी पार्वती
को पहचान लिया यह सीता नहीं है यह पार्वती है ने कहा अकेली कैसी बेटी हो पिता जी
कहाँ हैं खिसिया गईं पारबती ये सब लीलाएँ हैं गलत फलत लीला माने गलत फलत माने 420
झूठ उन्हीं भगवान शंकर ने पार्वती से कहा आगे चल के राम कृपा ते पारबती सपन
हुतावमनमाहि शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार क छुनाही तदापि आशंका की नो जोई कहत सुनत
सब कर हि तो अरे तुम को शंका ओगी ये तो मामूली पंडित को भी नहीं होगी ब्रह्म जो
व्यापक बिराजा आज अकल, अनी है अभेद शो की देह धरी भला निराकार ब्रह्म शरीर धारण कर
सकता है ये डाउट अरे निराकार ब्रह्म तो छोडो ये जो गधा ब्रह्म है जी ये शरीर धारण
करके घूम रहा है 84 लाख प्रकार का और तुम कहते हो ब्रह्म सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान
हो के शरीर ने ही धारण कर सकता यह शंका पार्वती को ये तो मामूली पंडित को भी नहीं
हो सकता सब जानते हैं वेदों में लिखा है द्वेवावब्रह्मणो रूपे मूर्तन चवा मूर्तन
मूर्तन चवा मूरत द्वेव ब्रह्मणो रूपे शंक्राचारजभी कह रहे हैं जो निराकार ब्रह्म
को ही मानते थे ही उन्होंने भी कह दिया यद्यपि साका रोय तथ क देशी विभात यदुनाथा
सर्वगत सरबातमा ओ भगवान की लीला को कौन समझेगा और सुना अरे हजार बरस सुनाऊं आप
लोगो को दिमाग पागल हो जाए श्री कृष्ण ने ब्याह किया 16 हजार 100, 8 ये तो आप लोग
की बुद्धि भी जानती मानती होगी कि श्री कृष्ण की स्त्री बनने का सौभाग्य महा
पुरुषों को ही होगा और किसको होगा कौन उनकी स्त्री बन सकती है यह महालक्ष्मी हैं
रुक्मिणी वगैरा है लेकिन वेदव्यास ने क्या लिखा है ये ंदरियमबीमाथितुम कुहोकाइर
नशे को 16 हज़ार 100, 8 स्त्रियाँ मिलकर भी श्री कृष्ण में काम नहीं पैदा कर सकी
आत्मा राम है इसलिए है और यह भी लिखा है भागवत में तम में निरे बला मुड़ा स्तरण
चानो ब्रत व मूर्ख स्त्रियाँ श्री कृष्ण को स्त्रियों का लंपट मानती थी और श्री
कृष्ण में कोई काम नहीं व्याप्त कर सकी और 1 लाख 61 हजार 80 बच्चे पैदा हो गए 1
लाख 61 हजार 80 11 स्त्री के 10 10 बच्चे और बताऊँ तस्य वम रममाणस्यसमबत सरगना
बहुन गृह में देश जो गेशु विराग समजाया बहुत दिन तक 16 हजार 100, 8 स्त्रियों से
रमण करने के बाद श्री कृष्ण को बैराग हो गया और सुनो इन को बैराग हो गया इतने सारे
बच्चे पैदा हुए ये कौन हैं जो बच्चे पैदा हुए इनके सा स्वपत्या न या नया दात
तुल्या अपने समान बच्चे पैदा किए ध्यान 2 अपने समान आत्म तुल्ल्यानी 339 और पहले
वाला अपने समान बच्चे पैदा किए और फिर क्या हुआ सब आवारा हो गए अपने समान बच्चे
अपने समाने आवारा हो गए भगवान आवारा है क्या अरे अपने समान बच्चे पैदा किए 1 लाख
61 हजार और सब आवारा हो गए इनको मरवा देना चाहिए वह अब मरवा भी दिया कौन समझेगा
अरे भगवान की बात तो छोडो जस््यननकतोभाऊ बुद्धि जस्यनलिप्यते नानि बध्यते जिसकी
कर्म करने में कतृत्व की बुद्धि न हो अहंकार न हो ऐसा कर्मयोगी ही कर्म बंधन में
नहीं पड़ता करोडो मर्डर करने वाला अर्जुन कुछ नहीं किया उसने किसी को नहीं मारा
सारी दुनिया गवाइए बंदे हतवापसइमानलोकान सब को मारा और नहीं मारा तो जब महा
पुरुषों का ये हाल है की कर्म बंधन उनको नहीं हो सकता अच्छा करे चाहे बुरा करें
कुशला चरिते नैशा मिहस्वार्थो न विद्यते बिपर जा न वा नर थो निरान का रिणाम विभो
शुकदेव ने डाटा था जब परीक्षित को तो तुम भगवान पर डाउट करते हो क्यों रास किया
अरे महापुरुष उनको छू लेने वाला अच्छा कर्म करे तो कोई लाभ फल नहीं मिलेगा और गलत
काम करे मरडर गलत काम और बड़ा क्या होगा और 12 नहीं लाखों ब्रहम हत्याएं कर डाली और
कर्मबंधन नहीं भगवान ने 1 कश्यो पकारेण प्राणाम दासियाँ मिते कपे शे हो
पकराणमभबामरणिनोबयम 1 उपकार के बदले हम तुमको प्राण दे सकते हैं हनुमान और
तुम्हारे तो बहुत सरे आभार है हमारे ऊपर हम तो हमेशा कर्जदार रहेंगे ये इतनी बरम
हत्या करने वाले के लिए ये कह रहे हैं yatपaदपंकजपरागन से वत्रिपतायोगप्रभाव विधुत
खिल कर म बंदा कुशल न शाम 10 33, 33 और ये जो बोल रहा हूँ 10 33 35 शुखदेव परमं ने
कहा परिचित कान खोलकर सुन जो श्री कृष्ण के भक्त हैं या योग के द्वारा जिन्होंने
कर्म बंधनों को काट डाला है या जोज्ञान के द्वारा ब्रहज्ञानी हो गए हैं हे यही
स्वेच्छाचारी होते हैं स्वेच्छाचारी जो चाहे करे करने का फल नहीं मिलेगा जैसे कमल
के पत्ते पर जल रहता है ऐसे उनको पाप नहीं छू सकता पुण्य नहीं छू सकता किसी कर्म
का फल नहीं मिलता भगवान की बात तो बहुत दूर की है करतार विध्य करतार मब्ययमचारतेरा
गीता मैंने कर्म किए सृष्टि किया सर्व व्यापक हुआ जीव के अन्दर बैठा उसके कर्मों
का हिसाब किया फल दिया अवतार लिया सब कुछ करता हूँ मैं लेकिन वेद कहता है अनंत
चातना वो ब्रह्म है वो कुछ नहीं करता अनष्टानन्यो अभिचाकचितबेद कह रहा है वो खाली
देखता रहता है नोट करता है कर्म कुछ नहीं करता सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता तो
भगवान को कोई नहीं जान सकता यह तो साधारण बुद्धि से भी समझा जा सकता है राम स्वरुप
तुम्हारे बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ पार नेतिनेति नितु निगम का राम अतर्क्य
बुद्धि मन बानी मत हमारे आस सुनहु भवानी गो गोचर जहाँ लगे मन जाई सो सब माया जानउँ
भाई इंद्रिय मन बुद्धि वहाँ नहीं जा सकते लेकिन वो अगर अपनी कृपा ऐसी इंद्रिय मन
बुद्धि दे दे 2 अनंत जीवों ने जाना है देखा है पाया है मैं और मेरा इस प्रश्न को
हल किया है उसके लिए भक्ति ही 1 मात्र मार्ग है और इसी विषय में सूत जी ने उत्तर
दिया था सवे पुंसाम, परों, धर्मों य तो भक्ति रधोचजेश्रीकृष्ण की भक्ति हो और
निष्काम हो ये शर्त है आय तुकी हो 12 छे शेष फिर बोलिए, लाडली, लाल की
